गुरु ब्रह्मा गुरु विश्णु और गुरुर देवो महेश्वर ब्रह्मा बनकर गुरु ज्ञान देता है
विश्णु बन कर के ज्ञान की रक्षा करता है और शंकर बन कर के अज्ञान का नाश कर देता
है इसलिए गुरु को ब्रह्मा विश्णु सदस्य ऐसा कहा कोई विद्यमान ऐसा अर्थ कर सकता है
सब यही करेंगे ब्रह्मा है विश्णु है शंकर है अरे कैसे ब्रह्मा है कैसे विश्णु हैं
कैसे शंकर हैं वो ब्रह्मा बनकर ज्ञान देता है ब्रह्मा सृष्टि करता है ऐसे वो ज्ञान
देता है नया और विष्णु का काम क्या है रक्षा करना तो ज्ञान का रक्षण नहीं होगा तो
ज्ञान गायब हो जाएगा बार बार उपदेश देगा बार बार हमारी खोपड़ी में भरेगा तब तो
ज्ञान सुरक्षित होगा और जब ज्ञान सुरक्षित होगा तो फिर शंकर जी बन कर के अज्ञान का
नाश कर देगा तो फिर अपना काम बन जाएगा रा तो भगा दे पाप, रा ना तो भगादे पाप, गो
रा तो भगा दे पा राधा जब रा बोलता है कोई रा मुंह खोला रात बोला तो पाप भागा रात
को भगा दे पाप बोब गरारे त बता दे पुलिया तो पाप फिर अंदर चला आता है दोबारा पाप
करेंगे पुनिया तो धका देके भगा दे आधा दू हनी आवे तो था द का जेल के बदा
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